ya, brahma, baroderarodramarutas, gunwvastavay, bedaishangpadakrmo,
pnsdgaयnpisamaga, dhanabsittaatenama, nasa, pshnpijognoyasya, sura, surana,
devayatasmainama, बंदे न घनश्याम etcousibaससम सानन्द, सुंदरम शुगम श्री कृष्ण
prकृपपरमनमकमलनाभा, नमा कमल मार नमा कमल पाल, namaste, कमले यो, ब्रह्मण
idधatpuरvmjovdan, prinotitsmईtgnha देव हत्मबुधिप्रकाशम शरण हम प्रपद, योगेंद्र
मुनींद्र बंद नंदनंदन पादार, बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर
हरिनाम संकृतन कर लीजिये पश्चात प्रेम तत्व पर कुछ विशेष विचार विमर्श होगा
भगरधरगंगोपाला र गोविंद गोपाल धर गोबिंद गुपाला भज गो पाला हर गोल गोपाल लारली
मनोहर लाला हर पल बजबिधरबबगोपाला बंद गोपाल गो काला भजपा गोपाल गो काला भूलिए
वृंदावन बिहारी लाल जी बहुत धीरे स्वर में आप लोग जयघोष करते हैं कदाचित प्रेम
तत्व की गंभीरता से चिंतित हो गए है अगर ऐसा नहीं तो ठीक ठीक जयघोष करना चाहिए
बोलिए बिंदा बन बिहारी लाल जी अब आप लोग सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव कुछ
न कुछ चाहता है क्या चाहता है इस प्रश्न के उत्तर में अनंत काल तक भी अगर कोई लेखक
लिखा करे तो भी अंत में ही होगा क्योंकि 1 ही व्यक्ति की अनंत कामनाएं होती हैं
फिर अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों की प्रतिक्षण की अनंत कामनाओं का हिसाब कौन कर
सकता है आप लोगो ने यह भी सुना होगा क्या चाहना चाहिए क्या कामना करनी चाहिए
अर्थात हमारी जो इच्छाएं है कामनाएं है उसमें कुछ गलत है कुछ सही है तो सही
कामनायें क्या क्या होनी चाहिए इस पर तमाम दर्शनिकों ने विचार किया किसी ने 5
कामना बताया जीवन ज्ञान आनंद स्वतंत्र और सब पर शासन करना किसी ने 3 बताया जीवन
ज्ञान आनंद किसी ने 1 बताया आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए
यही कामना उपयुक्त है किन्तु शर्त ये है की आनंद अनंत मात्रा का हो अनंत काल का हो
युवी भूमा तत सुखम बस इसके आगे हम कुछ सोच नहीं पाते किन्तु ये आनन्द की कामना भी
तो वस्तुता कामना हैं वो कामना से परे नहीं हुआ वो व्यक्ति जिसने आनंद की कामना की
बीमारी तो यह भी है आनंद की कामना करना यह भी सही नहीं है आनंद की कामना करना भी
भोलापन है वो पूर्ण नहीं जो आनंद की कामना करता है परमानंद की कामना में जगदानंद
की बात नहीं कर रहा हूँ कृष्णानंद रामानंद जो, भगवत सम्बंधी अनंत आनंद की कामना है
वो भी सही नहीं है कामना तो कामना हम गुलाम हो गए अगर हमने कोई कामना बनाई ये
कामना के रोग ने ही हमारे अनंत जन्म नष्ट किए इसलिए हमें सबसे पहले निश्चय करना है
या कामना नहीं बनायेंगे न-ल-न स्प्रिचुअल अपने लिए कोई कामना नहीं बनायेंगे फिर
बिना कामना बनाए कोई जीव 1 क्षण को भी जीवित नहीं रह सकत न माया बद्ध जीव न माया
तीत महापुरुष आप कहते है कामना ही न बनाई जाए यह ठीक है गलत कामना न बनाई जाए सही
बनाई जाए किन्तु कामना ही न बनाई जाए यह तो तभी हो सकता है जब मन को माचिस लगा कर
जला दिया जाए अंत करण ही वशिष्ट रहे किन्तु ऐसा हो नहीं सकता अंत करण तो रहेगा
मुक्तावस्था में भी रहेगा मन सैतान का मान वेद कहता है वहाँ भी मन रहता है संकल्प
करता है वो महा पुरुष ठीक है उसको कोई प्रयत्न नहीं करना होता बस संकल्प किया सख्त
संकल्प होने के कारण और कार्य हुआ अनंत लोक में जाता है महा पुरुष जहाँ चाहे तो मन
तो वहाँ भी है कामना वहाँ भी है भगवान के लोक में भी है देखिये वेद कहता है जो
बेनतगहायमपरमे ब्योमनसोषटूटे सर मान कामन सा ब्रह्मणा भिपस्थिथायहाँ भी कामान आया
वो भगवान के साथ अपनी कामनाएं रखता है और आप कहते हैं कि ये कामनाओं का रोग जगत
सम्बन्धी कामना का रोग दर है ठीक है यह तो विवेकी मान लेगा लेकिन भगवत सम्बन्धी हम
कामना न करें उनके दर्शन का आनंद न ले उनके शब्द श्रवण का आनंद न ले उनके स्पर्श
का आनंद न ले तो फिर इन इंद्रियों का फिर लक्ष क्या रह गया बिलेवकोरुक्रमबिक्र पर
ही यह भी सही है की कामना को बनानी ही पड़ेगी और यह भी सही है की हम अपने आनंद की
कामना भी न बना ऐसा समाधान होना चाहिए तो यदि हम अपने स्वरुप को समझ ले तो समाधान
नैचुरल हो जाए जीवेर स्वरुप है कृष्ण नित्य दास जितने भी जीव आत्मा है ये श्री
कृष्ण के नित्य दास है नित्य दास क्यूँकी नित्य दास है तो फिर ये भवाटवी चक्कर
क्यों लगा रहे हैं 84 लाख योनियों में क्यों घूम रहे हैं रागदेश अभिनिवेश अविद्या
मिता पंच रोगों में क्यो ग्रस्त है तता में को पिस रहे हैं नित्य दास शब्द का
प्रयोग करते है तो नित्य दास जो होगा वो तो नित्य भगवत स्व रूप होगा अर्थात स्वरूप
शक्ति से अनुग्रहित होगा जैसे ललिता विशाखा तुंग विद्या चंपकलता आदि गोलोक की
गोपियाँ ये नित्य दास है श्रेष्ठ जी जो माया के अन्दर में है ये नित्य दास कहाँ है
ये नित्य दास हैं किंतु अपनी गड़बड़ी के कारण दासत्व से वंचित हैं भय द्वितिया भी नि
वे सतस्या दिशा दे तस्यबिपरययो स्मृति तन मायाया तो बुधिया भजेत देखिए जीव भगवान
से भगवान के आनंद से भगवान के ज्ञान से भगवान की प्रापर्टी से क्यों वंचित हैं यह
1 बहुत बड़ा और सार्वजनिक क्वेश्चन है प्रत्येक फ्लास इस क्वेश्चन को मस्तिष्क में
लाता है विवेकी विचारशील क्यूंकि आखिर हम लोग माया में पढे ही क्यों इलाज इलाज बाद
में सोचेंगे हम पड़े ही क्यूँ जब भगवान के दास है भगवान के अंश हैं भगवान हमारा
माता है पिता हैं भरता है प्रियतम है सब कुछ है तो ये गड़बड़ी आई कैसे इसके अनेक
उत्तर दिए है अनेक शंकरा और कोई आचार अलग बचती है सब अपना अलग अलग उत्तर देते हैं
समाधान नहीं हो पाता उसका समाधान वेदव्यास ने इस श्लोक में किया है वेदव्यास कहते
है की जीव अनाधिकाल ऐसी भगवान से बहिर मुख है बहिर मुख है अनाधिकाल से बहिर मुख है
इसको न माया ने धर दबाया है न इसने अज्ञान को अपने आप पकड़ा है ऐसा कुछ नहीं ये
भगवान को भूला हुआ है और अनाज काल से भूला हुआ है आ स्मृति स्मृति स्मृति ही नहीं
स्मृति भुला हुआ है विमुख है भगवान की ओर तो जब भगवान की ओर उसने पीठ किया तो माया
ने आलिंगन कर लिया जीव का आओ आओ हमारे पास आओ पहली गलती भगवान की ओर पीठ किया याद
रखना अनादिकाल से 1 दिन किया नहीं यह प्रश्न मत लाना कभी तो पीठ किया 1 बार अगर
कभी भविष्य में भी सन्मुख हो जाए तो फिर पीठ नहीं कर सकता काल से पीठ किए हैं
इसलिए अनाधिकाल से माया ने इसको चिपटा रखा है जब भगवान ऐसी पहल मुक है तो अब इलाज
क्या है जो रोग का कारण होता है वैसा ही इलाज होना चाहिए वो भगवान के सनमुक हो जाए
कुछ करना धरना नहीं जो पीठ किए है उसके बजाय अब करण हो कर के भगवान के सन्मुख हो
जाए जीव जब ही जोष्तमगदाप्यतन अन्य इशमपश्यपिसनमुख हो कर देखें पीठ न करे सनमुख हो
जाए अब महिमा उनकी महिमा को, उनके स्वरूप को, उसके सम्बन्ध को अगर कोई समझ लेगा
तभी सनमुख होगा उसे सनमुख को सनमुख होने को शरणागति अनेक शब्दों से पुकारा जाता है
प्रपत्ति शरणागति भक्ति उनको अपना मान लेना अनेक भाषाओं में आचार्यों ने कहा को
केवल सनमुख होना ही 1 मात्र हमारा कर्तव्य है और जब सनमुख होने को हम प्रयत्न
करेंगे तो उसके पहले सोचेंगे भी की सनमुख क्यों होना चाहिए तो हमें हमारा आचार्य
समझाएगा कि वो आपके स्वामी हैं आप उनके दास हैं इस स्वरूप को भूल गए अब इसका स्मरण
कीजिये केवल स्मरण कीजिये करना कुछ नहीं है बस स्मरण करना ही 1 मात्र साधन है
लक्ष्य है तो हम उनके दास हैं इस स्वरूप को बार बार चिंतन के द्वारा दृढ़ किया
जितनी दृढ़ हुआ उतनी मात्रा में उनके सनमुख होते जाएंगे को ही करना है कर्म ज्ञान
अथवा अथवा और कोई साधन केवल चिंतन चिंतन चिंतन बड़ी साधारण भाषा में भागवत ने लोक
कहा है वियान मा मनुष् अरे तुम लोग विषयों का निरंतर चिंतन करते हो तो उसमे
अटाइटमेंट हो जाता है इसी प्रकार प्रकार न बदलो इसी प्रकार अगर मेरा चिंतन करो तो
मुझमें अटेइटमेंट हो जाए जब नथिंग में अटेइटमेंट हो सकता है तो मैं तो सब कुछ हूँ
आनंद का सिंधु मेरे अन्दर अटैचमेंट होने में क्या परिश्रम हूँ जहाँ चैलेंज के साथ
तुम्हारा लक्ष्य हल होगा और वो सख्ती भी बढ़ती जाएगी तुम्हें माइल मिलेंगे की तुम
उसको समझ सको की हाँ हाँ अब मेरा संसार ऐसी अटैचमेंट हट रहा है देखो हमारा 1 दिन
1000 रुपया खो गया तो दिन भर परेशान रहा अब 1000 रुपया खो गया तो थोड़ा सा आया तो
दिमाग में लेकिन है हटाओ जी तो धरा नहीं रहा होगा हम नॉर्मल है है उन्नति हो रही
है हमारी ये फीलिंग तुमको संसार में तो ये फीलिंग होना नहीं प्रैक्टिस प्लानिंग
प्रैक्टिस करते रहे हजार से लाख हुआ करोड़ हुआ अरब हुआ बी बी आई बच्चे हुए 1 हुए 2
हुए 6 हुए सब कुछ संसार की चीजें आपने मांगी चाही और उसे ऐसी तमाम आपको मिली लेकिन
जो बीमारी बढ़ती जा रही है वहाँ कोई माल नहीं मिल रहा है आपको इस प्रकार का है हाँ
हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ तो आपको शांति बढ़ती हुई मिलेगी जितना अधिक
व्यभवहैउतनािकशांत है वो जितनी अशांत, इस समय अमेरिका और रशिया को है उतनी और
देशों को नहीं 24 घंटे यही प्लानिंग हो रही कि जो बीमारी मोल ले लि या हम लोगों ने
50 हजार एटम बम बना लिए इतने घातक हथियार इनको करे क्या लो बनाने की मुसीबत अलग
मोल ली अब इनको करें क्या मुसीबत आ गयी इनको नष्ट कैसे करें पहले तुम करो नहीं
पहले तुम करो नहीं पहले तुम करो हम करे तुम न करो तो करे कम न करो तो ये नाटक हो
रहा है और कहने के लिए क्या पावर है रशिया अमेरिका के पास सारे विश्व को 5 मिनट
में समाप्त कर दे बहुत बड़ा पॉवर है लेकिन भीतर क्या हाल है हर समय धुप धुप धुप हर
समय सतर्क ऐसा न हो वो हमला करके हमको बर्बाद कर दे हम देखते ही रह जाए ये मटेरियल
जगत की बातें हैं लेकिन ईश्वरी क्षेत्र में तो आपको स्प्रिचुअल पॉवर मिलेगी संसार
के वैराग्य का वो होगा आनंद का आभास मिलेगा फिर धीरे धीरे जो जो, आगे बढ़ते जायेंगे
आपको जैसे आप 1 गस्सा खाना खाते है थोड़ी तिरिपती होती है दूसरे गस्ते में और होती
है दसवे गस्ते में और होती है फिर पचासवे गस्ते में आप कहते हैं वाह अनुभव होता है
आपको खाने से तृप्ति हो रही है तो केवल सनमुख होना यही 1 औषधि है और सनमुख होने
में हमको यह समझना होगा की हम दास हैं वे स्वामी हैं स्वामी में दास भाव ही नहीं
है वो दास भाव ऐसी दासत्व भाव से दास्यत्व धर्म वात्सल्य भाव से दास्यत्व धर्म
माधुर भाव से दासत्व धर्म सभी दासता करते हैं दास भी दासता करता है सखा भी दासता
करता है माँ भी दासता करती है प्रेयसी भी दासता करती है है सब का 1 धर्म सेवक धर्म
ये केवल सेवक धर्म का रथ यह न समझ लेना की दास भक्ति ही सेवक धर्म है ऐसा नहीं ही
नाते अनेक कोई भी नाता 10 धर्म रहेगा क्यूँ की हम उनके दास है और जब 10 धर्म को
आपने समझ लिया तो फिर दास का 1 ही धर्म है क्या स्वामी की सेवा स्वामी की सेवा
गोविंद प्रेप छना खेपी 1 सखी श्यामसुंदर की सेवा कर रही थी उनको देखा इतना आनंद
मिला की आँखों से आंसू आने लगे उसने उच्च रनिनददानंदमरविंद बिलो चना आनंद पर क्रोध
किया अरे आनंद तू क्यों आया मेरे स्वामी की सेवा में व्यवधान हो गया स्वामी की
सेवा में आँख से निरंतर देखना था उस सेवा में आ गए आनंद के आंसू ही तो आँख में तो
दिखाई नहीं पड़ेगा आगे तो सेवा नहीं हो सकेगी ठीक ऐसी तो अपने आनंद को कोस रही हैं
सखी की मैं अपना आनंद नहीं चाहती मैं तो श्याम सुंदर का आनंद चाहती हूँ तो आनंद
तुमको मिला है मैं आनंद चाहती नहीं थी श्याम सुन्दर ने वापस कर दिया वापस किया हुआ
आनंद मिला हमारी कामना हमारी प्लानिंग हमारा लक्ष्य नहीं अगर श्याम सुन्दर चाहते
हैं तुमको भी आनंद मिले ठीक है आपकी अगर यह आज्ञा है तो हम ले लेंगे लेकिन हम
प्लान नहीं बनायेंगे हम लक्ष्य नहीं बनायेंगे अपने आनंद का हम तो आपका आनंद चाहिए
अगर आपको हमको आनंद देने में आनंद मिलता है हमें स्वीकार है अगर आपको हमें दुख
देने में आनंद मिलता है हमें वो उसी प्रकार स्वीकार है जिस प्रकार आनंद पाने में
उसी प्रकार सेंट परसेंट तक सुख सुखित ये प्रेम का पहला लक्षण है पहली कसौटी है यही
पर सब फेल हो जाते हैं गलत है तो चलना बढ़ना ये सब कैसे हो व गोपी कहती है सुन
सुन्दर से करोवा गुण guणiनामbrwaes मैईस्याकारुणाम बुधवा कृष्ण सयेवाद्यगतममायम वे
परम सुन्दर है कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते है काले कलूटे हैं लोग कहते हैं
हम इन दोनो बातो पर विचार नहीं करना सुन्दर सुन्दर सी कारोबा या सौंदर् में टॉप
करते हैं इस से क्या मतलब सेवक को इससे क्या मतलब सुंदर है की बदसूरत है सेवा करने
का गुण गुणना बरुवा उसमे कोई गुण नहीं है या सर्व गुण सम्पन है हमको इससे मतलब
नहीं नारदजी ने हा गुण रहित कामना रहित प्रतिक्षण वर्धमान ऐसा प्रेम होता है देसी
शत्रु बन जाए श्याम सुन्दर तो उनकी शत्रुता भी हमको उतनी ही प्रिय होगी जब श्री
कृष्ण रथ का पहिया लेकर भी पिता, मा को मारने को दौड़े जात पीस के भाये चड़ी हुई
चेहरा लाल सीना तना हुआ गुस्से में पूरी गुस्से की स्थिति जैसे लोग कभी ऐसी अवस्था
में गए हो में बुराई नहीं कर रहा हूँ अगर कभी गए हो जाते तो रोजे रहते है लेकिन हम
सम्मान कर रहे है आप लोगो का तो इस अवस्था को देख कर के भी पिताना मुस्कराने लगे
और आँखों से आनंद के आंसु बहने लगे वाह वाह वाह क्या झाकी है महाराज आज की झाकी
किसने देखी होगी गोपियों के नसीब में नहीं है ऐसी झाँकी आम लोगो के नसीब में कहाँ
होगी वह पित की फरार उसी झाकी का वो 6 महीने तक ध्यान करते रहे अंतिम सांस तक वो
कैसा ही स्वरुप हो जैसे किसी मिठाई की शक्ल कोई बना दे साप की और कोई आदमी उसको
खाए चाहे गोल गोल बना 2 पेड़ की तरह चाहे बर्फी की तरह चौकोर बना 2 चाहे रसगुल्ले
की तरह गोल गोल बना 2 और चाहे उसमें साफ़ बना 21 मिठाई की मिठाई वही है कोई साफ़
खाये आनंद तो वही आयेगा माधुरी वही होगा मधुर पते सकल मधुर वो मधुर ही हैं उनके
पास और कुछ है ही नहीं तो निकलेगा क्या आनंद मात्र कर पाद मुखोदरदउनशरीरवरीर जो है
न उसमें दिखाई पड़ता है हाथ पैर आँख का उनके शरीर वरी नहीं है कई बार मैंने आपको
बताया है फिर भूल जाते हैं उनका शरीर शरीर दोनों 1 हैं महा पुरुष के शरीर होता है
और 1 शरीर आत्मा होता है 2 लोक में लेकिन भगवान का शरीर और शरीर दोनों 1 है केवल 1
मात्र आनंद कन्द ही है उसी का 1 स्वरुप बना दिया हाथ पैर वगैरह भक्तों के सुख के
लिए कुछ नही बन जाओ चतुरबुबनजाओतरबुज बन जाओ जैसे बन जाओ सब में वही सर हैं सुकरात
चाहे कृष्णा बता ये सुकरा को तो घृणा होगी घृणा तो आपको कृष्णा बार से दुर्भावना
करेंगे ये क्या हम लोग लड़कियों के पीछे पीछे घूमते हैं यह भी कोई शराब कोई सभ्यता
है ये क्या सीधे खड़े नहीं हो सकते 3 जगह से टेढ़े हो के खड़े होते हैं यह भी कोई
सभ्यता है गाँव के रहने वाले क्या समझे लिया के चले रहे हैं बताओ आज के जुग में
कोई लखिया लेके आता है सभा में हम लोग उनकी 1 भी बात पसंद करेंगे अगर कोई बता दे
की ये आदमी है हम नहीं जानते है वो श्री कृष्ण है भगवान है तो हम ऐसे ही करेंगे
ऐसे ही किया है अनंत बार कोई नई बात नहीं क्यूँकि हमारी दृष्टि तो अभी अलौकिक नहीं
तो हम उनको अलौकिक रूप से जो अनंत संदरजमाधुरसीलसव कुमार सऊर ऐसी भरा है उनमें वो
कहाँ अनुभव कर सकेंगे की रही भावना जैसी अपने लेवल के अनुसार ही लाभ ले सकेंगे या
हनी कर सकेंगे तो ये हमारे प्रति द्वेश भी करेंगे तो उसी प्रकार हमको स्वीकार है
जिस प्रकार की भुजाओं को फैला कर आलिंगन करने की मुद्रा में दोनो में 1 स्थिति
रखने का पक्का निश्चय जिसका हो वह भगवत प्रेम के मार्ग में चले फिर वो पहुँचेगा
अंतिम कक्षा में जहाँ ब्रह्मा शंकर जाने में परमिशन उनको लेनी पड़ती है और ब्रह्म
तो बेचारा परमिशन लेता रह गया जा नहीं सका तपस्या करता रह गया उसको टिकट नहीं मिला
प्रवेश नहीं मिला वृंदावन में अरे जब श्रीमती महालक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिला तो
औरों की कौन कहे लक्ष्य सही होना चाहिए भले ही आप हजार जन्म बाद वहाँ पहुँचे
लक्ष्य बिल्कुल पक्का होना चाहिए होने पाये लक्ष्य अगर नीचा हो गया तो फिर आप चाहे
4 दिन में भगवत प्राप्ति कर ले धोखा खा गए तो जिसका गुरु जिस क्लास का होता है
सौभाग्य से मिल जाता है शिष्य को उसी क्लास में ले जाना चाहता है इसलिए उसी का
लक्ष्य सही हो सकता है अन्यथा तो हमारे देश में गुरुओं के भंडार हैं आपको यही
सिखायेंगे सुख संपति घर ले कास्ट का और आप बड़े बिमार हो गुरु जी आये उसी दिन 1 लाख
का हो गया उनके चरण पड़ते ही लक्ष्मी कूद पड़ी के स्वर्ग से और उसके बाद क्या हुआ
उसे बताएंगे क्या क्या सर्वनाश हुआ के कूद पड़ने से क्या क्या हुआ ये सब प्राइवेट
पाक है तो वो दोनो अवस्थाओं में 1 सी स्थिति की भावना रखता है जो भगवत प्रेम के
मार्ग में चलना चाहता है आशलश्यवापदरतन्टुमा मदर सनान यथा तथा विधा तुलमपटोमतप्राण
तु से बना पर मेरे प्राणनाथ श्याम सुन्दर ही है वे चाहे प्यार करे चाहे मार डाले
और चाहे उदासीन हो जाए तीनों अवस्थाओं में उनको चैलेंज करते है ये प्रेम का स्वरूप
हैं फिर वो किसी की परवाह नहीं करता माधव यदि नियति हन्यताममाधव यदि नियति हन्यताम
और बांधवो यदि जहाँ तित्यज्ञतअसाधवो यदि हसंती हस्त माधवा स्वयम तो माया श्याम
सुन्दर ही डायरेक्ट मेरी हत्या करना चाहे अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा काल की
हत्या तो हमारे ऊपर अनंत बार हो चुकी है ये जब आप लोग शरीर छोड़ते हैं कुछ नम्बर
समय काल आपकी हत्या करता है श्याम सुन्दर हत्या करे इससे बड़ी बात और क्या होगी कोट
कोट मुनि यत्न कराही अवंत राम कहि आवत नाह और वो साक्षात हत्या करे हमारी इससे
बढ़िया और क्या मृत्यु होगी और बंद ये माँ बाप बेटा स्त्री पाती ये संसार के परिवार
वाले अगर नकारा हो गया बेकार हो गया आवारा हो गया भ्रष्ट हो गया निकाल बाहर करो हर
समय राधे, राधे, श्याम, श्याम करता है अरे बड़ा सौभाग्य है हुआ नहीं तो हमको कभी भी
धोखा तो रहता कोई न कोई तो प्यार करता होगा इन लोगों में हो गया शाधबोयदिहसंतये
तमाम महात्मा लोग ये क्यों हंसेंगे अरे महात्माओं में बहुत प्रकार के महात्मा होते
हैं योगी ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी इनका, सिद्धांत सब अलग है ये भक्ति मार्ग वालों
को देख कर हँसते वृंदावन में 1 बार 1 योगी और 1 भक्त दोनों को यमुना पार जाना था
तो योगी, राज ने अपनी योग की शक्ति प्रकट की और यमुना जल के ऊपर पैर रखते हुए चले
गए पृथ्वी पर जैसे आप लोग चलते हैं और जो भक्त थे उन्होंने नाव मंगाया और उसको 2
पैसा दिया और पर चले गए पर जा कर के योगी ने मजाक बनाया भक्त का तुम्हारे श्री
कृष्ण जमुना पर नहीं कर सकते तो ये भाव सागर से पार क्या करेंगे तुम हमेशा राधे
राधे श्याम श्याम करते फिरते हो तो भक्त ने बड़ी नम्रता से कहा की महाराज हमारे
श्री कृष्ण क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते है इसका देना नहीं चाहता तुम समझ
नहीं सकते तुम्हारा योग जो है ये तुमने जो पचासों वर्ष साधना की है तपस्या की है
खाना पीना सब छोड़ कर के ये 2 पैसे के बराबर है 2 पैसे में हो गई हम जमुना पार चले
आये भला हम अपने प्राण को 1 छोटी सी बात के लिए बुलावे और कष्ट दे ये सेवक का धर्म
है ऐसा हम कैसे करते लेकिन तुमने अपने इष्ट देव को जो तुमने कमाया है इतना सारा ये
तुमने 2 पैसे के मामले में सब खर्च कर दिया तुम पता लगाओ तुम्हरी योग शक्ति कम हुई
की नहीं उसको बड़ी हुई तो हो गयी जितनी बार प्रयोग करेंगे लिमिटेड पॉवर को उतने
उसका लाश होता जायेगा माइन सो गाओ तो होता नहीं हो चाहे कोई विश्वा मित्र हो चाहे
कोई कितना, बड़ा तपस्या हो पॉवर होती है तपस्या की उसको जितना व्यय करेंगे खर्च
करेंगे उतना ही कम होता जायेगा तो योगी, राज वही ऐसे भक्त बन गए उन्होंने कहा
कितनी मेहनत किया मैंने और सचमुच ये 2 पैसे का ही काम हुआ इसने इतनी बड़ी परिश्रम
वाली वस्तु का मूल्य 2 पैसा तो भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता अगर उसके परिवार
वाले उसका त्याग करते हैं या साधु महात्मा माने योगी ऋषि मुनि हँस तो कहता है हँसो
और हँसो अरे भाई किसी को खुशी होती है तभी तो हँसता है तो अगर हमारे किसी व्यवहार
से और अकारण ही किसी को खुशी हो रही तो बड़ा अच्छा है क्यूँकी माधवा स्वयम माया
श्याम सुन्दर को मैंने स्वयं अपना माना है इसलिए हम किसी की परवाह नहीं करते तो
लक्ष्य 1 ही है श्याम सुंदर की नित्य सेवा युगल सेवा ही जीव का लक्ष्य है वो सेवा
क्यूँ उनके सुख के लिए बस सीधी सी बात है बिना मत से मनंजनासास्ीसामी बिना मत से
मनंजनासकाउद्घोष तो अब आप समझ गए आपका लक्ष्य क्या है श्याम सुन्दर की सेवा घबराइए
नहीं आप लोग आनंद जो चाहते हैं वो ना समझी ऐसी चाहते हैं क्या ना समझी क्यूँ की
आपको दुःख मिल रहा है इसलिए आप उसका नेगेटिव चाहते हैं अगर आपकी दुःख निवृत्ति हो
जाए तो भी आप आनंद चाहना बंद कर दे अरे हटाओ जी हमें कुछ चाहिए नहीं अपना जो गड़बड़
था वो चला गया अपना जो टेंशन था, शांति थी वो चली गयी गहरी नींद में आप लोग कुछ
नहीं चाहते की दुःख निवृत्ति हो जाती है और जब सोते उठते हैं तो आप लोग वही शब्द
बोलते हैं सुख आनंद से सोये कोई सपना अपना भी नहीं आया उसने मारा उसने पीटा वहाँ
भागे वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ स्वप्न में सब ये सब होता है तो श्याम सुन्दर की सेवा
ही जीव का लक्ष्य है और वो सेवा उनके सुख के लिए है कृष्ण सुख उनके सुख के लिए ही
हम सेवा चाहते हैं उसमे ये सोचना नहीं की इस प्रकार से उनको सुख मिलेगा जिस प्रकार
से उनको सुख मिले वो करना है अपनी मर्जी नहीं चलाना है अपनी इच्छा नहीं रखना है
फिर बीमारी पैदा हो जाएगी उस बीमारी से दूर रहो प्रलाद ने कहा का काम नाम
मृदसंरोहमभवतस्तु भर मैं आपसे बर मानता हूँ कोई कामना न पैदा हो तो वो प्रेम जिसको
हम पाना चाहते हैं जिसके द्वारा सेवा होगी वो प्रेम भगवान की 1 अंतरंग शक्ति है
आनंद शक्ति आनन्द शक्ति ये ज्ञानियों को वही आनंद मिलता है भगवत कृपा से आनंद
ब्रह्म का आनंद सचिदानंद आपने नाम सुना है तो उसमें सत शक्ति चित शक्ति आनंद शक्ति
तो आनंद शक्ति के अन्डर में चित शक्ति है उसके अंडर में सब शक्ति है इसलिए वेदों
में भगवान के 3 नाम भी लिखे है 2 नाम भी लिखे हैं 1 नाम भी लिखा है चिदानंद ब्रह्म
भी लिखा है चिदानंद ब्रह्म भी लिखा है और आनंद ब्रह्म बेजान भी लिखा है क्यूकी उस
तो उस आनंद ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ज्ञानी बस उसकी सीमा समाप्त उस आनंद के
भीतर आनंद के भीतर जो उसका सेंस है जो उसका सत्व है वो है लादिनी शक्ति 1 दूध होता
है फिर उससे घी निकलता है उससे और इम्पोर्टेंट होता है ओ सामान 1 गुण होता है 1
चीनी होती है 1 मिश्री होती तो आनंद ब्रह्म का जो सत्व निकाला और मधुरतम व लादिनी
शक्ति और लादिनी शक्ति का भी जो सार तत्व है उसका नाम है प्रेम लादिनी शक्ति रो
परम सार तारो प्रेम जानी वो प्रेम अब आप क्या समझे कि श्री कृष्ण आनंद कंद है और
ब्रह्म आनंद है ज्ञानियों का उपास ब्रह्म आनंद ब्रह्म है और श्री कृष्ण आनंद कंद
है और उस आनंदकंद का भी जो सार भूत तत्व है हलादिनी शक्ति ये शक्ति जितनी बताई जा
रही है श्री कृष्ण में है ब्रह्म में नहीं है लाजनीशक्ति के विसार भूत तत्व का नाम
प्रेम है इसलिए वो आनन्द कंड भी दास बन जाता है ये बैलक्षन्हैंउसशक्ति का सारी
शक्तियाँ उसके अंडर में रहती है उसको नमस्कार करती है उसकी सेवा में रहती है जैसे
ईश्वर शक्ति है उस शक्ति ने आंख दिखाया तो अनंत पोतब्रह्मांड को संकल्प से भस्म कर
देने की शक्ति रखने वाले श्री कृष्ण वो लादिनी शक्ति के सारभूत प्रेमा शक्ति की
आँख दिखाने पर मैंने कल बताया था न बकरममिनिय य भवन स्थित स् रोने लगे रोने लगे
सर्व शक्तिमान भगवान रोने लगे 1 पतले से डंडे से इस पतले से डंडे में वो प्रेमा
शक्ति भरी है यशोदा मैया की उस शक्ति के आगे सरेंडर कर दिया सर्व शक्तिमान ने इतनी
बड़ी पॉवर है वो वो पॉवर कहीं से खरीदी नहीं जा सकती जेहि खोजत जोगी श्रमुनि बड़े
बड़े योगीन्द्र मुनींद्र भी तरसते हैं वो किसी साधन से नहीं मिलेगी
साधनउगईरनासंगरलभ्या सुचिरादपिकरोड़ो कल्प कोई अनंत साधनाएं अनंत शरीर धारण करके
करें तो भी अलभ्य वो प्रेम नहीं मिलेगा उस प्रेम को पाने का 1 ही सिद्धांत है गुरु
वो गुरु की कृपा से ही मिलेगा बिन काहु पाई मिल जो संतोहीअनुकुला, ती, न छन्दसा
कोई मार्ग नहीं है onamabadraजोviकm bidiतरिsiकbाय दान स तुरगम जिसने इन्द्रियों
पर विजय प्राप्त कर ली विजित ऋषि को प्राणों पर भी कंट्रोल कर लिया जिस योगी ने
इतनी ऊँची अवस्था जिसकी आ गयी, वो भी माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता बिना गुरु की
शरणागति के श्री कृष्ण की उसमे कहा गया जैसे कर्णधार बिनु जी जल जानू जैसे कोई नाव
हो और नदी में तूफान आ रहा है पूर नदी में है और बिना मल्लाह के नाव छोड़ दी जाए
नाव की क्या गति होगी कभी इधर आएगी कभी उधर जाएगी कभी इधर आएगी वो पार कैसे होगी
इसलिए वो प्रेम गुरु के द्वारा ही मिलेगा डायरेक्ट भगवान ऐसी नहीं मिल सकता उनके
अंतरंग सखा उनको नहीं दे सके श्रीकृष्ण इतना नाटक करना पड़ा और ऐसा भी नहीं कह सकते
थे सखा होने के कारण जाओ गोपियों से प्रेम ले आओ बक बक करते हो हम ब्रह्मा क्यूंकि
अगर ये कह देते तो उद्धव कहते चुप रह बक बक करता है मैं ज्ञानी हूँ मैं बे पढ़ी
लिखी अंगूठा छाप और फिर पुरुष स्त्री के शरणागत हुए और लज्जा की बात है तो भगवान
ने इसलिए चालाकी जाओ, गोपियों के गुरु बन जाओ पढ़ाया उनको ज्ञान दे आओ वो बेचारी बे
पड़ी लिखी लगमारगवालीनेबनचरी जंगल में रहने वाले क्या समझे कुछ समझा आओ उपकार करना
चाहिए जिसको भगवान ज्ञान दे, दूसरे को देना चाहिए अरे अगर अपना लाभ नहीं कर पा रहा
है किसी ऐसे दूसरे का लाभ हो गया तो भी भगवान के तो आप कान नाक खोपड़ी है तो सोचना
पड़ेगा कि इसने हमारे जीवों को हमारे पास मुखातिब किया सन्मुख किया कुछ तो इस पर
कृपा चाहिए मैं क्यूँ सर फोड़ रहा हूँ मैं स्वयं अपनी कह रहा हूँ भगवान की ओर चल
रहे है तो भगवान को सोचना ही पड़ेगा कुछ हमारे लिए भी इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं
ऐसा तो है नहीं की अंधेर भगवान के यहाँ अरे भाई ये मुकदमा दायर होगा महाराज ये
बताओ आपके नाम को, गुण को रूप को इन सब चीजों को प्रचार किसने किया इतना अधिक
लाखों व्यक्ति आपकी ओर चले इसका श्रेय किसको है लेकिन तुम कहाँ थे लेकिन वो मत
लगाओ कोई भी एजेंट किसी कंपनी का सामान बेचता है तो उसको कमीशन मिलता है हमारे
संसार में भी नहीं चलेगा की है तुम ने कुछ नहीं किया जिसने किया उसको दे रहे हैं
अरे हमारे द्वारा किया इन लोगों ने अगर हम न मिले होते तो ये लोग संसार में सड़ते
रहते कभी जीवन में 1 बार राधे भी न कहते तो इस प्रकार विजित को वायु
भिड़दांतमनसपुरगम ऐसे जीतेंद्रीय लोग भी बिना गुरु की शरणागति के लक्ष्य नहीं
प्राप्त कर सकते तो वो प्रेम महा पुरुष ऐसी ही मिलेगा लेकिन आप लोग बार बार सुनते
हैं संग बोलते हैं की भाई वो महापुरुष कोई कपटी नहीं है जिसको चाहे दे दे जिसको
चाहे न दे कोई नशे में ऐसे अभिवेकियों के नशे में नहीं है उसका नशा ज्ञान युक्त है
अज्ञानियों का 1 नशा होता है बुद्धि खो बैठ और जिसको इनाम देना है उसको फासी दे दे
जिसको फांसी देना है उसको पुरस्कार दे दे वहाँ न्याय है यानी आपको 1 प्रेम करना है
तो 1 प्रेम मिलेगा 1 प्रेम आपको करना होगा वो प्रेम क्या करेगा वो आपको केवल प्रेम
पाने का बर्तन तैयार करेगा जिस पात्र में आप प्रेम को धारण कर सके जिसमे अधिक
टेम्परेचर होता है ऐसी कोई चीज होती है तो उसको धारण करने का पात्र भी उसी प्रकार
का होना चाहिए देखो आग होती है आग को कोई अखबार में रखकर ले नहीं जाएगा कहीं अगर
कोई अखबार लेकर जाए की हमको 1 आग का गोला दे 2 तो लोग कहेंगे तेरा दिमाग खराब है
अरे अखबार में रखते ही अखबार तो खत्म हो जायेगा गोला कहाँ जाएगा तेरे घर तक इसके
लिए बर्तन लाओ जो आग को सह सके तो ये भगवान को भी अपने बंधन में करने वाली पॉवर को
आप हृदय में लाना चाहते हैं तो पात्र बनाना पड़ेगा बिना पात्र के वो ठहर ही नहीं
सकता अगर गोपी प्रेम का या तुलसीदास सूरदास किसी भी भक्त के प्रेम का वो,
टेम्परेचर वो योग की अग्नि किसी के ह्रदय में डाल दी जाए जबरदस्ती बिना अधिकारी
बने तो उसके शरीर की हड्डियों की राख भी नहीं मिलेगी 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर
होता है उसमे दुःख का भी वियोग में आनंद का भी मिलन में न आनंद सह सकते हैं आप और
न दुःख सह सकते हैं आनंद के सहने के लिए भी शक्ति चाहिए वरना किसी बिखमंगे को 1
करोड़ मिल जाए तो फिर भी हो सकता है वो खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता अरे संसार
में आपको बड़ी खुशी मिली हो माँ बाप बेटा स्त्री पति के आलिंगन में कहीं किसी समय
ऐसे तो थोड़ी देर के लिए आप की बुद्धि 0 हो जाती और अगर कोई बड़ी चीज मिल जाए स्वर्ग
सम्बन्धी तब तो फिर शोर और भगवान सम्बन्धी आनंद को क्या बर्दाश्त करेंगे बेचारा
अंशकरण थोड़ी सी मटीरियल पॉवर रखने वाला इसकी शक्ति क्या है यह शरीर भी नहीं कर
सकता ये तो जो प्रेम करने के लिए हम कह रहे हैं जब कुस प्रेम को आप करेंगे तो वो
सरूप शक्ति से अनुग्रहित हो जायेगा आपका शरीर मन, बुद्धि प् रोग रोग तो वो स्वरूप
शक्ति की कृपा कर लेगा उनकी पॉवर प्राप्त कर लेगा यह आपका शरीर ेंद्रीय मन बुद्धि
का समुदाय तब आपको वो, गुरु वो प्रेम देगा तभी उसको देना चाहिए दीक्षा जिसको आप
लोग बोलते हैं कान में मंत्र फूंक दिया ये वो पॉवर है वो कान में मंत्र माने वो
प्रेम फिर उसके बाद कुछ करना धरना नहीं रहता बस बात खत्म फिटिंग करने पर बिजली का
लगा ले बल्ब ठीक ठीक हो सब चीजें ठीक ठीक सुच वगैरह सब करेक्ट हो गया इसके बाद वो
पॉवर हाउस वाला मैकेनिक करके पॉवर हाउस ऐसी आपके घर के कनेक्शन को जोड़ेगा और जोड़ते
ही 1 साथ लाइट साथ चलने लगे तो अगर आप घर में फिटिंग न कर और पॉवर हाउस ऐसी हे
फिटिंग फिटिंग रहने दीजिये आप बिजली दीजिये क्या कहेगा ये फुल मैट है आप नहीं हम
लोग भी संतों के पास जाकर कहते हैं नाराज आप तो कर सकते है वो दे दीजिये न क्या दे
दे वही वही जो आपके पास है अरे भाई कहाँ दे दे कहाँ दे दे जहाँ आपके पास है वही
हमको भी दे दीजिये भोले पन की बात है भला वो कैसे 1 साधारण संसार में आप देखते है
की 1 व्यक्ति 1 मुक्का मार देता है तो 1 आदमी मर जाता है आदमी दोनो है लेकिन 1 की
इतनी पावर है की वो 1 मुक्के में दुसरे आदमी को समाप्त कर देता है तो लोग कहते है
आश्चर्य नहीं है उसकी पावर बड़ी है उसकी छोटी है और जहाँ अलिमिटेड पॉवर का प्रश्न
है स्वयं भगवान, जिस का दास बन जाता है शक्ति का पात करना है आप कैसे सहन करेंगे
तो देने वाला दे ही नहीं सकता सवाल पैदा होता हुए बच्चे को दारा दिन पूरी ताकत मार
डालने की मंशा हो तभी लगा अरे तुम्हारी दुनिया में देखो माँ अपने बच्चों को दिन
में पचासों बार मारती है 2 साल 4 साल के बच्चे को लेकिन धन रहता है धीरे से
मारेंगे और बड़ा होगा तो और जोर से मारेंगे और बड़ा होगा तो और जोर से 16, 18 साल का
हो गया तो पूरी ताकत से मारो तो बच्चा कहता ही मम्मी और हमको क्या बिगड़ता है इसलिए
वो प्रेम जो हमें करना है भगवान के प्रति राधा कृष्ण के प्रति उस प्रेम में मैंने
कल बताया था ये बैलक्षन्यहै की चाहे वो सिद्ध ज्ञानी हो चाहे सिद्ध योगी हो कोई भी
विश्व की पर्सनैलिटी, किसी भी मार्ग से आये उसको हमारे दरवाजे पर आना पड़ेगा भिक्षा
मांगनी पड़ेगी हम प्रेम से प्रेम पायेंगे वो लोग घूम करके नाक पकड़ के आयेंगे इसी
प्रेम के लिए आना पड़ेगा अरे वो बड़ी बड़ी बात तो छोड़ 2 अगर कोई मुक्ति ही चाहता है
तो भी आना पड़ेगा और मुक्ति से नीचे वाला लक्ष्य लक्ष्य ही नहीं है वो तो घोर
मूर्खता है लेकिन हमारी ये भक्ति, ये प्रेम कितना सुगम है थोड़ा इस पर विचार कर
लीजिए आप ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो दोनो के लिए भक्ति है देखिये अगर आप ज्ञान
मार्ग में जाना चाहते है तो वह शर्त है साधन चतुष्टय सम्पन्न चतुष्टय का तरोवा
हिस्सा भी नहीं है और तुम ज्ञान मार्ग की बात सुनने जा रहे हो इससे बड़ा क्या
पागलपन होगा इससे बड़ा क्या कुपथ होगा मट्ठा हजम नहीं होता हलुआपूड़ीखाने की स्कीम
बना रहे हो क्या गति होगी ऐसे मरीज की लेकिन भक्ति में अज्ञान दथवाज्ञाना कैसे हो
ज्ञाता ज्ञात्वा माम यावान या श्याम या भजन त्यननयभावेनथेमे भक्त तममता भागवत
अज्ञात्वा गोपियों ने नहीं श्री कृष्ण भगवान जार बु्यापिसंगता प्यार कर लिया
पियतम्मानकेलेकिन जिससे प्यार किया वो मायातीत था इसलिए मायातीत बन गए जान कर किसी
ने दवा खाया इस दवा में क्या क्या चीज कितनी कितनी लिमिट की पड़ी है ऐसा कौन जानेगा
जिसने दवा बनाया जो दवा का आविष्कार करता है यह मलेरिया मिक्चर है यह मुख दवा है
टेबलेट है तो वो बनाने वाला जानता है मैंने क्या क्या चीज कितनी मात्रा में छोड़ कर
कैसे कैसे ये दवा बनाई है लेकिन बाकी दुनिया के लोग ये दवा का नाम है मैं लिख देता
हूँ इसको ले लेना वहाँ बाजार में मिलेगी और खा लेना खाली तो जिसने बनाया उसको
मलेरिया हुआ उसने भी खाया और 1 अंगूठा घसियारे ने भी खाया दोनों को बराबर फायदा हो
रहा है वो तो काम करेगी जाने न जाने ऐसी क्या मतलब तो जान कर यानी ज्ञानी अथवा
अज्ञानी दोनो का बराबर अधिकार देती है ऐसा किसी मार्ग में नहीं है विश्व में कहीं
भी संसार में भी कहीं नहीं है अनजाने में आप बैठ गए ट्रेन में आपको नहीं पता है
कानून का टिकट लेना कम्पलसरी है अगर टिकट न लो प्लेटफॉर्म टिकट ले लो गार्ड से
कागज मिलता है वो परमिशन ले लो को मैं यहाँ ऐसे बैठ रहा हूँ आपको मालूम नहीं था आप
सीधे गाड़ी में बैठ गए क्योंकि ट्रेन छूट रही थी हो गयी आप कहते है कितना किराया
होता है इलाहाबाद का इलाहाबाद का नए नए इलाहाबाद का किराया नहीं और लखनऊ से ट्रेन
आ रही है ये ट्रेन और भी आगे देहरादून से आ रही है वहाँ तक का किराया प्लस
जुर्माना बोलो अरे साहब मैं कह रहा हूँ की मैं हर नाम में बैठा हूँ आपके कहने से
क्या होता है ला ये कहता है अरे मैं जानता नहीं हूँ कानून का तुम्हारे रेलवे का
तुमको जानना चाहिए जान कर गलती करो या अनजाने में करो दंड भोगना पड़ेगा इसी प्रकार
जान कर भक्ति करे कोई चाहे अन् जाने में अज्ञानी करे इससे कोई मतलब नहीं है 1
व्यक्ति तमाम सास्त्रवेद का ज्ञान प्राप्त करके मूर्ति में भगवान की अध्याहार करता
है पंडित लोग उसमे मंत्र पढ़ कर के भगवान को स्थापित करते हैं फिर पुजारी लोग हमेशा
पूजा करते हैं और 1 धननजातहैउसकोएकएक पंडित जी मिले उसके पीछे पड़ गया
धनाजाटहमभपूजा करेंगे भगवान कौन तुम्हारे है शालीग्राम तो भांग घोटने का 1 घुटना
था उसने दे दिया पंडित ने पीछा छुड़ाने के लिए और कहा ले जाए तुम्हारे साले ग्राम
है इनको खिला के खाना खाना बस उसने रख लिया इनको खिला के खाएंगे न उसमे मंत्र से
कोई आवाहन हुआ है न कोई उसे मंदिर की स्थापना हुई है उस भंघोटना में उसने यह
विश्वास करके कि ये शालीग्राम भगवान हैं इनको खिला के खाना चाहिए बैठ गया और 1
हफ्ते में भगवान को बुला दिया आना पड़ा भगवान को 1 सप्ताह के भीतर केवल विश्वास तो
इसलिए जान कर हो चाहे अनजाने में हो दोनो प्रकार से भक्ति 1 फल देती है नंबर 2
सदाचारी हो या दुराचारी हो दोनो को भक्ति स्वीकार करती है 1 आश्चर्यजनक सिद्धांत
है ये गीता में श्री कृष्ण ने कहा चौका देने वाली बात पीछे सुदूरा चारो भजते
मामनना साधु रे बस मन तब्यसम्यव्तोहिस घोर से घोर दुराचारी भी श्री कृष्ण की भक्ति
करता है तो उसको साधु ही समझो साधु रे समंव्य सबके लिए है यह भक्ति का द्वार सबके
लिए खुला है साधक को भी सिद्ध को भी अरे साधक को तो आप जानते ही है सिद्ध के लिए
भी आत्मा राम, मुनयोनिरग्रणथा, क्रम, कुरबंतहैतुकीम भक्ति मित्थमभूतगुणो हरि,
शुभदेवपरमहंस, वगैरह जो बड़े, बड़े, टाप के सिद्ध है इन के लिए भी वही मार्ग है राधे
श्याम, राधे श्याम, करो और साधक के लिए भी वही साप के लिए कोई अंतर नही की आप
सुनते तो आप के लिए 1 क्लास की कुर्सी दी जाएगी न किसी के लिए कोई रियायत नहीं
निवृत तरस रुप, श्रद्धा, छोत्रमनोभिरामा देखिये 3 दिखाए गए इसमें निवृत तारशी,
माने, परमहंस लोग निवृत सिद्ध महा, पुरुष, परमहंस, ज्ञानी और वे भी श्री कृष्ण
भक्ति करे उसी प्रकार अभाव, श्रधा ये लोग इनके लिए भी वही मार्ग, श्रोत्र,
मनोभिराम, विषय लोग संसारी, विषयी लोग इनके लिए भी वही मार्ग सब लोग और श्री कृष्ण
के नाम, रूप, लीला गुण, धाम, का, श्रवण, करो, कीर्तन, करो स्मरण करो ये 3 बार
सुखदेव परमहंस ने ये निचोड़ बताया परिक्षित को श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्य स्मरतब्यो
भगवान नाम परीक्षित मैं अंतिम निर्णय बता रहा हूँ अब मुझसे बार बार मत पूछना बस
श्रीकृष्ण के नाम गुण, लीला आदि की स्थिति को बार बार सुनो कीर्तन करो प्लस स्मरण
करो ये 3 बार भगवान ब्रह्म कारतनtिरnमनीशया ब्रह्मा ने 3 बार वेदों का मंथन किया
तदध्यवस्यतकुटस्थो, रतिरात्मनयतो, भवेत 3 बार वेदों का मंथन करके और ब्रह्मा ने
बताया श्री कृष्ण में ही मन लगाओ सुखदेव परमहंस, ब्रह्मा के बताए हुए सिद्धांत को
कहते हैं तो न शिवापनथाविषता इस संसार में चक्कर लगाने वाले जीव प्रमुख रूप से
मनुष्यों इससे बढ़ कर और कोई मार्ग नहीं है केवल यही 1 मार्ग है बासुदेव भागवत
भक्तियों गो जिस प्रकार से श्याम, सुन्दर में तुम्हारी भक्ति हो प्रेम हो बस वही
करो बाकी न सोचो न समझो न पढ़ो न सुनो 1 का टाइम समाप्त बर्बाद न करो यह ब्रह्मा ने
जब भागवत का निरूपण किया तो केवल भक्ति का लक्ष्य ले कर के महाभारत में बरनाश्रम
का निरूपण डीटेल में किया था तो भागवत के रचने की जो बात आई तो नारद जी ने कहा कि
तुम पहले अनुभव करो उसके बाद लिखो अनुभव करके लिखो ऐसे ही लिखना ठीक नहीं तो समाधि
लगाकर के वेदव्यास ने अनुभव किया अपश्यतपुरुषमउरवम मायानचयादाबाश्रयम श्री कृष्ण
को भी देखा और उनकी माया को भी देखा यह दोनों का साक्षात्कार किया समाधि में तब
ब्रह्मा ने फिर वेदव्यास ने फिर ये भागवत का निर्माण किया जिसे सुखदेव परमहंस ने
सुना परीक्षित को सुनाया इसके लिंक है नारायण नारायण ने ब्रह्मा को दिया ब्रह्मा
ने नारद को दिया नारद ने वेदव्यास को दिय व्यास ने सुखदेव परमहंस को दिया सुखदेव
परमहंस ने परिक्षित को दिया उसके बाद आप लोग ग्रहण कर रहे हैं तो सदाचारी हो
दुराचारी हो ज्ञानी हो अज्ञानी हो साधक हो सिद्ध हो विषय हो विरक्त हो सब के लिए
भक्ति में तवलब्भयहै और कमाल सुनो भक्ति का समस्त शास्त्रों में 1 स्वर से केवल
भक्ति के बारे में 1 राय रखी गयी है भक्ति व नम भक्ति रेवन ओ माने होता है ही माने
केवल केवल भक्ति ही आपको माया से निवृत करा सकती है भगवान से मिला सकती हैं और
गीता तो आप जानते ही हैं केवल भक्ति से दे और कोई साधन नहीं भक्त्या त्वनन्ययाशक्
पुरुष पर भक्त्या हजारों गीत में भरा पड़ा इसी प्रकार भागवत को भक्त्या में गया
चिल्लाई रही साधक सिद्ध मुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी योगी, सूर
सुतापसज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तारा न बिनु से मम स्वामी राम नमामी नमामि
नमामि किसी के लिए और कोई मार्ग ही नहीं है और फिर कलयुग में तो प्रश्न ही नहीं है
1 और सुर्खाब के पर लगे हैं यहाँ पर की त्रेता वगैरह में तो किसी हद तक, कम से कम
भक्ति के द्वार तक लोग पहुँच जाते थे निष्काम कर्म से 1 आपने सुना होगा निष्काम
कर्म इससे भक्ति के द्वार तक पहुँच गए फिर कर्म को छोड़ दिया ज्ञान के द्वार पर
पहुँच गए फिर कर्म को छोड़ दिया लेकिन काली नहीं करम न भक्ति बिबेकु राम राम अवलंबन
सिद्धा भक्ति तो करने की ही नहीं है भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि का अवलम्ब
लेकर जो जिस भक्ति के द्वारा वो भक्ति मिलती है, उस भक्ति के बारे में बात कर रहे
हैं की सारे शास्त्रों वेदों में उसका निरूपण है प्लस नंबर 2 वो भक्ति सबके लिए 1
सा अधिकार देती है सर्वे धिकारिणो यत्र कोई भी हो सर्व धर्म बहिर भूता सर्व पाप
रतस तथा मुच्यते नात संदेह विष्णोर नामा नुकितनातसब धर्मों को छोड़ दे समस्त पापों
को किए हुए हो कोई हो सब अधिकारी mami, aपयोनयaस्तरियो भs्यातथासुdर राम गति गीता
पुरुष पु रा 4 को अरे मनुष्य ही नहीं कुत्ते बिल्ली गधे भी हो कोई भी हो पशुपक्षी
बोलते सुन ले हरी नाम तारा सब के लिए 1 सिद्धांत है कोई भी जीव हो हम ब्राह्मण हैं
हम क्षत्रिय हैं हम बैठे हैं अरे सब बक बक मत करो कोई भी जीव जीव से मतलब है यहाँ
शरीर से मतलब नहीं है नंबर 3 सभी द्रव्यों से भक्ति होती है देखिये देवी देवताओं
की पूजा करवाते होंगे शादी ब्याह वगैरह में कभी अभी दिवाली पर होगी इसमें कायदे
कानून हैं कि इनको ये चीज चढ़ेगी इनको लाल कपड़ा चढ़ेगा इनको सफ़ेद कपड़ा करेगा इनको
लाल फूल, चलेगा इनको सिंदूर चलेगा इनको ये चढ़ेगा लेकिन श्री कृष्ण के लिए भक्ति
मार्ग में पत्रम पुष्पम फल को भी हो रहा है लाओ लाओ जो लाओ सा विश्व घोर गन्दगी
में भी व्याप्त हूँ मैं कहाँ का पवित्र हूँ लेकिन सब में व्याप्त हो कर के भी
नित्य पवित्र हूँ मैं ये मेरा 1 प्राइवेट राहस्य हैं और समस्त कर्मों में भी भक्ति
है कोई भी कर्मों यaकरोsdsnasयajos या तपस्या कौमतेजततपुरुष व कोई भी कर्म करो
उसका अर्पण कर 2 श्री कृष्ण में वो भक्ति हो गई कर्म कुछ भी करो उसका अर्पण कर 2
श्री कृष्ण में उसका नाम और सबके लिए कोई कर्म कोई कुछ भी करो हमको इससे मतलब नहीं
कौन क्या करता है कर्म को श्री कृष्ण को अर्पण कर 2 खबरदार अपने लिए न करो तो
भक्ति के विषय में इतना इतनी सरलता है की सबका अधिकार भक्ति के अन्दर हो गया 1
पंडाल के नीचे वो, ब्रह्मा शंकर भी आ रहे हैं और वहाँ बड़े पापात्मा भी आ रहे हैं
सबरी गीद सब इकट्ठे हो गए आप थोड़ा बहुत दिगदर्शन यहाँ पर भी है कोई यहाँ 10 हजार
महीना कमाने वाला आया है कोई 5 सौ रुपया महीना कमाने वाला भी आया है कोई बेचारा
अपना यहाँ सौ रुपया कट्ठा कर के साधना करने आया है सब 1 लेबल में रह रहे हैं 1
खाना खा रहे हैं हल्का फुल्का आइडिया यहाँ भी है फुल मत जाइए आप लोग यहाँ बड़े
कमाल कर रहे हैं ये सब भगवत कृपा मानिए कोई आप का कमाल नहीं है आप तो इस प्रकार से
कहीं 1 दिन भी नहीं रहना चाहेंगे अगर और कहीं आप को भेजा जाए इतने जितने आपको
शारीरिक या व्यवधान हो रहे हैं अशांति हो रही है जी बड़ी मुसीबत है न नहाने का ढंग
से है न बैठने का न लेने का न कपड़ा बदलने का न कपड़ा धोने का सब मुसीबत है यहाँ पर
तो क्या कहें खाना बिसात जो बन गया हो खाओ झक मार के खाओ और कुछ बोलने का भी
अधिकार नही इसलिए हो गया है यहाँ पर की कोई कुछ शिकायत न कर सके क्या चालाकी है
यहाँ की कोई शिकायत करेगा तो बोलना पड़ेगा और जो बोलने चलेगा तो उंगली कर दी जाएगी
बोलना मना है ये तमाम जन्मों के सुकृत से ऐसा होता है कृष्ण भाव रस
भावितामतीक्रियताम यदि पुतो, पि लभ्यते पत्य, मूल्य पिलौल्यमेंकलम जन्म कोट
सुकृतरनुलभ्यते करोड़ों जन्मों के सुकृत ऐसी पुन्य से ये सौभाग्य प्राप्त होता है
अर्थात लालसा पैदा हो राधा कृष्ण के नाम सुनने के नाम लेने की लालसा पैदा हो यह
लालसा शब्द बोल रहा हूँ मैं वृंदावन का है शब्द वृंदा बनवाले उसको लालसा कहते है
रामानुजा चार्ज उसको ताप कहते हैं बल्लभा चार्ज उसको साधनहीनता कहते है संकरा
चार्ज उसको मुमुकछूटा कहते है गौरांग महाप्रभु उसको परम व्याकुलता कहते हैं शब्द
का भेद है सब का मतलब 1 है अतपततनटदामोतेदिवम वेद कहता है तपना होगा तपना होगा योग
में तपना होगा तपने से आंसू बहेगा तब अंत शुद्ध होगा बिन रोये कि पाइया प्रेम
पियारो जो त पर व्याकुलता कहा गया सून्यतजगसरंगोबिंद बिरहण में जो महाप्रभु ने कहा
सबका तात्पर यही है की ताप में आपको तपना होगा अंता करण को तपाना होगा तो अंत करण
जब पिघल जायेगा यानि तरल हो जायेगा तो भगवान या महापुरुष जिसके लिए आप योगी बने
हैं वो, पर्सनालिटी आपके अंत करण में आ जाएगी अगर वो शुद्ध पर्सनालिटी है तो अंत
करण शुद्ध कर देगी और आपका कनेक्शन डायरेक्ट कहाँ से हो जाएगा तो इस प्रकार भक्ति
में सब प्रकार का फ्रीडम है, सब प्रकार की रियायत है और सभी अधिकारी हैं कोई कुछ
नहीं कह सकता की मेरे लिए ज़रा कुछ सोचने की बात है कृष्ण ने जिस किसी प्रकार से भी
हमारा मन श्याम सुंदर में लगे जिस लक्ष्य को मैंने आपको पहले डिटेल में बताया है
उस लक्ष्य को लेकर ध्यान में रहे वैसे तो भक्ति में सब कुछ मिल सकता है अकम
सरवकमवभोकउदारधी चाहे आप निष्काम भक्ति करे चाहे सकाम भक्ति करे चाहे संसार ही
मांगे धुव को राज्य मिला द्रोपदी की चीर बढ़ गई गजराज को शरीर को बचा लिया गया
भगवान सब कुछ देंगे लेकिन ये भोला पन है ना समझी है कुछ न मांगेंगे तो अधिक प्यार
देंगे और सब कुछ देंगे लोग मांगने की बात क्या करें और फिर शोभा भी नहीं देता है
अपने डायरेक्ट रिश्तेदार ऐसे बाप से और कोई कुछ मांगे चिंता से क्या मतलब हम हो
जाए मांगने में कश्पनेफिरभीमरगया बेचारा हम इतनी अकल भी नहीं रखते भगवान के घर में
क्या क्या सामान है ये नहीं जानते कि ऐसी इसलिए यह लक्ष्य को ठीक रखते हुए और अपने
मन को श्यामा श्याम में लगना है और कुछ मे लगाने में कौन कौन प्रमुख बाते हैं रूप,
ध्यान, वगैरह ये सब बातें फिर कभी बताई जाएंगी अभी सिग्नल हो गया बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की
